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भटटनारायणावराचत | 
| ` गया जिलांतर्गत देव राजधानी समीपवर्ता कुरकाम्नाम निवासी 
' ` पं. धनुष धारी मिश्र कृत भाषादीका समेत । 


^ A —— EA . y 


| PEE जिसको 

' ` बाबू बेजनाथप्रसाद बुक्सेत्त॑र, 
| es वनारस सिटी ने 
Lem थ्व 

d अक्षरों मं छपवाकर प्रकाशित किया । 
| सवत्‌ १९७२. 
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(जातकग्रन्थ) 


भट्टनारायणविरचितं । 
गया जिलांतर्गत देव राजधानी समीपवर्ती कुरकाग्राम निवासी 
प. धनुष घारी .भिञ्र कृत भाषाटीका समेत । . 


जिसको 


बाबू बेजनांयप्रसाद बक्सेलर, 


बनारस सिटी ने 


qué 


अक्षरों में छपवाकर प्रकाशित. किया । 
सचत्‌, १९७२. 
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by 


भूमिका । 


संसार में ऐसा कोन पुरुष होगा जिसे अपने सुख a 
हानि लाभ आदि इष्टानिष्ट फलों को जानने की अभिलाषा 


न हो इस. पुस्तक से ज्योतिष विद्या के न जानने वाले भौ. 


सुगमता से अपने सब फलो को भलीभांति जान सकते हैं पर 
संस्कृत भाषा में होने के कारण. प्राय; अनेक जन जो संस्कृत 
नहीं जानते हैं, इस अनुपम फल प्राप्ति से बंचित रह जाते 


हैं अतएव इसे सवे साधारण का हितकारी जान इस. 


अभाव को दूर करने के निमित श्रीमान बाबू बेजनाथ प्रसाद 


sf बुकसेळर बनारस सिटी ने मुझ से यह अभिलाषा प्रकद 


की कि इस अनुपम पुस्तक का भाषानुवाद हो जाय तो 


सव साधारण को बड़ा उपकार हो अतएव में भा सवसाधारण - 


को इसके द्वारा लाभ प्राप्त करने का सुगम उपाय समझ 
- अपनी अल्प बुद्धि द्वारा भाषा. टीका से इसे समलंकृत कर 
आशावान हूं कि सवे साधारण जन सादर ग्रहण कर इस से 


कुछ भी लाभ प्राप्त करेंतो में अपने पारिश्रम को सफळ जानू |. 


(e 
मेरी अल्पज्ञता वा छपेखाने आदि की असावधानता के 
कारण कहीं कुछ भूल चूक रह गई हो तो सज्जन ..जन उसे 
सुधार कर पढ़ेंगे और कृपया मुझे भी सूचित करेंगे तो मैं 
' पुनराबराते में सुधार दूंगा क्योकि :-- A 
में न चतुर गुण गण रहित, रहित अर्थ मयाद्‌ । 
पे भ्रम अनुचर को समुझे; दीजे आज्वीवोद ॥१॥ 


श्री Wa काशी आपछोगां का सेवक 
भाघ कृष्ण ५ qo १९७२ धनुष्‌ धारी मिश्र 


ग्राम कुरका, डा० देच, (गया)। ^ 


| E HAAS | y "d 


ih lakaudos 


SAINAI, | 





भाषाटीकासहितः। ` 





स्थृतिरवयस्यप्रज्ञांद्राकूददाति erste (eges q.i 
भाषायांतृत्तिरियं चमत्काराविन्तामणाविद्धास्ि॥ १॥ 


अथ रविभावफलानि | o 


तचुस्थोरविस्तुंगयष्िविधत्ते मनः KAERT 
. आदवगात्‌॥ वपुःपीडयतेवातपित्तेननिलं सवेपर्य- 
टन्हास ब्राद्धप्रयात 3. 
स्या०टी०जिस मनुष्यक जन्म स्थान में qud हों तो उसके शरीर 
तथा नासिका आदि अवयव ऊंचे हों,खी पुत्रादि से दुखित रहे: 
वायु युक्त पित्तरोगसे पीड़ित रहे, देशदेशान्तरोंमें. अमण करता. 
-रहे, ,धन कभी घटता कभी बढ़ता रहे, मनुष्य 'इषीवांन e 
क्रोधी स्वभाव का होय ॥ १ ॥ | 38 99 NON 


ns . . 
४ चमत्कारचिंतामणो- 


.. धनेयस्यभानुःसभाग्याधिकः स्याचतुष्पात्सुखं 
सन्यययेस्वंचयाति ॥ कुटुबकलिजाययाजायतेपि > 
क्रियानिष्फत्तायातित्ताभस्यहेतीः ॥ २॥ ˆ 
सा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दूसरे स्थान में 
dz हो वह भाग्यशाली हो, हाथी घोड़े गौ बैल आदि का 
सुख पावे,दानादि धर्म काय्यों में धन खचे करे, ख्लीवश होने के 
कारण कुडुम्बाँ में कलह होवे, झाम के लिये बहुत यत्न करने a 
प्रभी निष्फळ हो, व्यथे हानि ही होवे, यह धनहान, कृतघ्न, 
RRA, कुसंगी और ठग होवे । 
तृतीयेयदाइभाशि्जन्मकाले प्रतापाधिकंविक्रमं 
चातनोति ॥ तदासोदरेस्तप्यतेतीयचारी सदारिक्ष- ` „ 
यःसंगरेशंनेरशात्‌॥ R ` | 
भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म छनन से तीसरे स्थान में सूर्य 
हा वह पुरुषार्थी प्रतापी, बीर, तथा सहोदर भाझ्या से दुखी 
` होवे, तीर्थाटन करने वाढा हो, श्ुओं को नाश करे, राजासे 
. सुख पावे, निरोगी, परोपकारी, विवेकी और विद्वान तथाः 
So e 


ड 


रावभीवफलानि | ध 


तुरीयेदिनेशतिशोभाधिकारी जनःसंल मेदि 
ग्रहबेघुतोपि ॥ प्रवासीविपक्षाहवेमानमंगं कदाचि ` 


ज्ञशातभवत्तस्यचतः ॥ 8 ॥ | 
garra मनुष्य के जन्म लग्न से चोथे स्थान में 

सूय्यै हों वह सुन्दर और अधिकारी तथा स्वाधीन होवे, सवे 
साधारण जनो में मान पावे, कुटुम्ब और अन्यान्य लोगो में 


^ कलह होता रहे, विपक्ष के लोगो में मानहानि ( बेइज्जती ) 


हो, विदेश मं अधिक रहे, चित्त से सवंदा चचछ रहे । सारांश 
यह [कि मनुष्य झगड़ाळ, दूसरे की. हानि ताकने वाला; 
थनरहित, उद्धतस्वभाव और झूठ बोलने बाला. हावे ॥४॥ 


=. ` सुतस्थानगेपवजापत्यतापाङशाग्रामतिभार्क 


३मंत्रविद्या ॥ रतिपेचनेसंत्रकोपिप्रमादीस्टाति 


क्रोडरोगादिजाभावनीया ॥५॥ 
` wie टी० जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पांचवे स्थान 
में सूर्य्य हों वह अपने प्रथम पुत्र के शोक से gra हो, मंत्र 


- विद्या का जानने वाला हो, धन संचय करे, बुद्धि का तीकष्ण .. . 
( तेज ) हो, सूक्ष्म विचार करने वाळा ओर ठग होवे, करोड़ ` . .. 


& चमत्कारचिंतामणो- . 


"  कुक्षे. ) रोगादि से मृत्यु पावे । यह मनुष्य थोड़े ही 


सन्तान वाला नग्नता रहित (ऊसंठ) दुष्टाचारी, व्यसनी और 
बहुत शत्रुवाळा होवे ॥५॥ E ; 

रिपुध्वंसकृड्ठास्करायस्यषष्ठे तनोतिव्ययंराजतो 
मित्रतावा ॥ कुललेमातुरापज्ञतुष्पादतोवा प्रयाणे 
निषादेविषादंकरोति USI 

Alo दी ०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठे स्थान में ^ 

TA हों तो वह मनुष्य रिपुध्वसी ( शु. का जीतने वाळा ) 
होता है, राज्यदण्ड तथा मित्रकाय्योँ में धन को खे. करे 
मामा के कुछ की हानि हो, घोड़े आदि चौपायों से ख़तरा 
पावे और यात्रा में चोरों से छटा जावे । सारांश यह ` कि 
इस छन्न मं जन्म छेने वाळा. मनुष्य qued, सुन्दर, 
नमूतायुक्त, अच्छे लोगों की संगति करने वाला तथा भाई 
, वन्धुओं का प्रिय होता है ॥६।) 


यनाथायदायूनयातोनरस्य प्रियातापनंपिंडपीडा 


PST भेवेतच्छत्तब्धिःकयेक्रवियेपिप्रतिस्पर्ध 
` यानेतिनिद्रांकदाचित्‌ ॥७॥ 


Y 


y 


रविभावफलानि । ७ 


. भा०्टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न सें सातवें स्थान में qui 
हों उसकी भाय्यी ( स्त्री ) सवेदा रोगी रहे चिन्तायुक्त हो, 
L व्यापारेम कम लाभ होवे, हमेशा वाद विवाद (लड़ाई झंगड़ा 
होती रहे । सारांश यह कि मनुष्य दुष्ट खीं wer किसीसे 
मित्रता न रखने वाळा, रोगी और कामातुर होवे ॥७॥ 


क्रियालंपटंतष्टमेकष्टमाजे विदेशीयदारात्‌ d 
G अजेदाप्यवस्तु ॥ वसक्षीणतादस्युतोवाविलंबादे 


पदय॒ह्मताभालुस्मंविधते Ue 
aro टी०-जिस मनुष्य के जन्मग्न से आठवें स्थान में 
qui हों वह सब व्यवहारा मे चतुर एवे धूते हो, धूतता से 


2 > कष्ट पावे, वेश्याओं से संगति करे, आलस से तथा चोरों से धन 5 


नष्ट हो, यह मनुष्य गर्मी सुजाक आदि रोगों से असित रहे । 
यह मनुष्य विदेश का रहने वाला, हीन कम करने वाला; 
` शेगयुक्त और प्रेम रहित होवे ॥4॥ ` 


` ` दिवानायकेदुष्टताकोणयाते नचाप्नोतिचिता . ` 


विरामंचचेतः ॥ तपश्चययाऽनिच्छयापिप्रयाति 
क्रियादुगतातप्यतेसोदरेण UEM . 


€ चमत्काराचिंतामणी-- 
"to टी०-जिस.मंनुष्य के जन्म लग्नसे नवें स्थान में सूय्य . 
हों वह जप तपः नियमादि का करने वाला होवे ओर इसी के 
प्रताप से आदर भी पावे भाइयों. से सन्तापित रहे, दुष्टता के > 
कारण ARA शान्ति न हो .।-सारांश यह है कि इस लग्न में 
जन्म लेने वाळा विख्यात, कीर्तिमान राजाओं का प्रिय, अन्यान्य. 
मनुष्यों के धन से धनवान, धर्मरहित और बुद्धिहीन होवे ॥९॥ 
ARIAS श्रमःसिद्विदो. , 
'राजतुल्यानरश्‍च॥ जनन्यास्तथायातनामातनो[ति 
क्लमःसंक्रमेदर्लभेषिप्रयोगः ॥ १०॥ ` ` 
भा०ट०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसवें स्थान्‌ में सूर्य्य हो 
“उसकी माता रोगीहोवे, वह पुरुष पराक्रमी. होवे और राजाओं : 
के तुल्य उद्यम में सफलता प्राप्त.करे; खी. पुत्रादिकांसे. विरोधः 
के कारण दुखी तथा. धनी, ag, बहुतसे प्रेमी [bs 
वाला, विनयी, देवता और गुरुकॉक्षिक्त होवे ॥१०॥ . 
` रवोसंलभेरस्वंचलाभोपयाते नृपद्वारतोराजसुद्र 
.- विकारात्‌॥ प्रतापानलेशत्रवःसंपतंति भ्रियोनेक 
` दादुः्खभंगोड्गवानाम्‌ ॥१२॥ 


PI 


रविभावफलानि | ९ 


भा० टी०- जिस मनुष्य के जन्म लग्न से इगारहव 

स्थान में सूय्ये हों तो वह राजद्वार से धन तथा हाथी घोड़े 

4 आदि अनेक सम्पत्ति पावे, इसके प्रताप रूपी आग्नि म॑ शचु 

नाश हेति रहें सन्तान से दु:खी रहे अर्थात्‌ सन्तान न होवे 
सारांश यह है कि यह पुरुष भाग्यशाली, प्रियवादी, विचारवाळा 

और रति क्रीड़ा में चतुर होवे ॥११॥ | 


„ ` रावैददशेनेत्ररोगकर्णोते विपक्षाहवेजायतेंसी 
जयश्रीः ॥ स्थितित्तंब्धयात्तीयतेदेहदुःखं ga 
पदोह्यानिरध्वप्रदेशे ॥१२॥ 
Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म रूग्नसे बारहवें स्थान 
_ मं सूय्ये हों उसे नेत्र रोग ( आंख की बीमारी ) होवे, wg 
जीतने की आभिळांषा कर संग्राम में विजय प्राप्त करे, शरीर से 
अत्यन्त दखी रहे, पिता, चाचा आदि लोगों से aes हो 
दुर्जना की संगति से धन नष्ट हो, wed दुखी रहे, दुष्ट कमे 
करे और स्वयं भी दुष्ट होवे ॥१२॥ 
दाति रविभावफलानि । 


— na 


१6 * चमत्काराचिंतामणौ- | 


अथ चंद्रमावफलानि। 0 
विधुगोकुलाराजगःसन्वपुःस्था धनाध्यक्ष 


लावरायमानंदंपू्गीम Ra. 


जडंश्रोत्रहीननरशषज्ञग्ने ॥ १ ॥ 
भा० टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न में अथवा 
मेष वृष वा कर्क राशि में चन्द्रमा हों तो वह पुरुष अति 
धनवान होवे, चित्त आनन्द में निमग्न रहे, ओर राशियों का 
o हो तो अधर्मी हो नीच काम करे, कमजोर, दुबलापतला रहे, 
थनहीन और बहिरा होव। सारांश यह है कि यदि पूरे चम्द्रमा 
पड़े हों तो भाग्यवन्त और. सुंदर होवे और यादि क्षीण चंद्रमा 
: पड़े हों तो कुरूप, पापी, मित्र राहित और मिथ्यावादी होवे ॥१॥ 
_ हिमांशोवसुस्थानगेधान्यलाभः ANA 
सोस्यंविल्ञासांगनानाम्‌ ॥ कुटुबेरतिर्जायतेतस्य- 
तुच्छ वशंद्शनेयातिदेवांगनापि ॥ २॥ | 
E मनुष्य के जन्म लग्न से दूसरे भाव 
' में चन्द्रमा हों तो वह पुरुष सुखी शरीर वाळा होवे, स्त्री 


A 


- E 
7 


i | सुख रहे, ll 3 अर्प ( थोड़ा ) प्रेम हो, रूपवान हो, . | 


YS 





चन्द्रमावफलानि । १२ 


और इसकी सुन्दरता मनमोहना होवे | सारांश यह है कि 


धन सम्पत्ति वाला, प्रियवादी (मिठी बात बाळने वाळा) दवता 
तथा ब्राह्मणो का भक्त, बड़ा प्रतापी और मिलनसार होवे ॥९॥ 

विधोविकऋरमेविक्रमेशातिवित्त तपस्वीभवेद्ठामिः 
HERA ॥ कियाबिन्तयेत्साहजंतस्यशभप्रत 
पोज्बलोधर्मिणोवेजयत्या ॥३॥ ` 

To टी०-जिस मनुष्य के जम्म लग्न से तासरे स्थानम | 
चन्द्रमा हों वह बहुत पारम से धन प्राप्त करे, धमोत्मा, तपस्वी. ' 
और लोम रहित होवे, यशस्वी हो, अच्छे प्रतापवाला मनुष्य 
होवे, और भाइयों का सुख भी खूब देखे । सारांश यह है कि | 


- इस लगन में जन्म लेने वाला पुरुष रूपवान, भागयशाली, 


सुंदर स्त्रियां का प्यारा तथा कला कौशल का जानने वाला 
और संतान में प्रेम रखने वाला होताहै। इसे बेटे नाती आदि 
बहुत परिवार होवे ॥३॥ | | 
यदाबंधगोबांधववेरत्रिजन्मा नृषद्धारंसवाधि ` 
कारीसदेव ॥ वयस्यादिमेतादशंनेवसोख्यं Sqed ` ` 
गणात्तोषमायातिसम्यळू ॥४॥ 


१ चमत्काराचिंतामणौ- 


भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म छान से चौथे स्थान 
में चन्द्रमा हो वह भाई बन्धुओं से सुख पावे, स्त्री. पुत्रों से . 
सन्तोष जनक प्रसन्नता प्राप्त करे, राज द्वार के सब कार्मा का 


अधिकारी होवे,धन से उन्मत्त,घमण्डी तथा कपटी होवे, पहली 
अवस्था (वीस पर्चास वर्षे) तक ये सुख न मिले जब दूसरी 
अवसा प्राप्त हो (बीस पच्चीस वर्ष के ऊपर) पूर्ण सुख प्राप्त हो 
यह मनुष्य अत्यन्त सुख भोगने वाळा, स्त्रियां का प्रेमा,देवता 
और गुरु का भक्त, नम्र, निरोग ओर शत्रु राहितं होवे अथीत्‌ 
A3 इसको न होवें ॥४॥ 


 यदापंचभेयस्यनक्षत्रनायो ददातीहसंतान 
सतोषमेव ॥ मति नेमरलारत्नलामंचशूरमिुसी देन 


नाचापयांव्यावसायात्‌ ॥ ५ | 
सा०टी० जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पांचवे स्थान 


मे चन्द्रमा हां उसे सन्तोष जनक सन्तान Edd बुद्धि निमेळ . 


रहे रत्नादि छाम हों भूमि भी प्राप्त करे तथा अनेक प्रकार 
के लाभ होवें। सारांश यह है कि यह मनुष्य पुत्रवान विद्वान 


देवता तथा ब्राह्मणो का भक्त निष्कपट प्रियवादी और राजाका 


प्रिय होने शत्रु इसे न होवे ॥३॥ 


A 


चन्द्रमावफलानि |  शै३ 


` - रिपौराजतेविग्रहेशापिराजा जितास्तपिश्नयो 
a ॥ तदगरेर्योनि भ्रभाभूयसोपि प्रतापो 
ज्वललोमातृशीलोनतद्वत्‌ ॥६॥ | 
भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठें स्थान मे 
'चद्रमा हों वह बहुत शत्रु वाला होवे राजा भी इससे श्रुता. 
करे तो पराजय हो जाय यह मनुष्य सब EE को पराजय' 
> करे ( हरा देवे ) परन्तु ताभी शद्ध उठतेही रहें, माता को 
अली भांति सेवा न | सारांश यह है कि यह प्रधान 
. पुरुष हो, शब इसे प्रायः दुःख दिया करें, सुन्दर न होवे; 
और दूसरों को ठगने वाला होवे ॥ M | 
. . _ ददेहारसंसप्तमेशीतरश्मि धैनित्वभषेदध्व- 
वाणिज्यतोपि ॥ रिस्त्रीजनेनिषटसुस्लुञ्धचेताः 
कृशःकृष्णपक्षेविपक्षासिमूतः॥ ७ N 
आ्रा०्टी०--जिस मनुष्य के जन्म लग्न से सातवे स्थान | 
म्न चन्द्रमा हों.तो स्त्री को छुख देवें, देशान्तर के व्यापार से ' 
सुख तथा धन प्राप्त होवे, enr विशेष करे, मीठे पदाथ 
का बड़ाही लोगी होवे और चन्द्रमा क्षीण. हॉ तो यह पुरुष 


२४ चमत्कारचितामणो-- 


` सर्वदा शत्रुओं से हारा हुआ रहे सारांश यह है कि इस | 


लग्न में जन्म लेने वाळा पुरुष धर्मात्मा, दयावान, प्रसन्न चित्त, 
dama, विख्यात और अच्छी बुद्धि वाळा होवे ॥७॥ 


सभाविद्यतेमेषजीतस्यगे हेपचेत्कर्हिचित्काथि 


मुदरोदकाने॥ मह्व्याधयोभीतयोवारिभ्ूताःशशी _ 


SARRIA: llall 


सा० टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से आठवें , 


स्थान में चन्द्रमा हों उसके यहां वैद्या की जमाति लगी रहे 
तथा मूंग का पानी पकता ही रहे अर्थात ज्वरादि अनेक रोग 
: रुगही रहं पांड क्षय आदिके रोग हों वा पानी मे उवने 


का भय होवे अनेक संकठ हां और दुर्जनो से आपत्ति लगी . 


रहे | सारांश यह है [कि पुरुष कमजोर, अस्पायु, झूठा, 
निदयी, दूसरे की खी से प्रेम करने वाला और व्यर्थ भमण 


करन वाला होता है । अष्टम चन्द्रमा हमेशा इःख ही देने. 


वाले होते हैं ॥८॥ 


तपोभावगस्तारकेशोजनस्य प्रजाश्चद्विजा. 


वृंदिनस्तंभवोति ॥ ' भवत्येवभाग्या दिकोयोवनादे 
शरिरेसुखंचद्रवत्साहसंच-॥॥ 





A 


IN 


चन्द्रभावफलानिः। १५ 


Alo टी०--जिस मनष्य के जन्म ळग्न-से नवें स्थान 
में चन्द्रमा हा तो.वह पुरुष ब्राह्मण क्षत्री वरय आदि सबों से 
बन्दनीय अर्थात स्तुति करने के योग्य होता है, धन सम्पत्ति 


` बाला एवं सब वस्तुओं का व्यापारी तथा भाग्यशाली होता 


है, शरीर से सुखी और साहसी तथा चतुर होता है । चंद्रमा 
के समान दशनीय अथवा चन्द्रमा के सदृश इसकी छटा 
कभी घटती कभी बढ़ती रहती है । सारांश यह है कि इस 
पुरुष के बहुत मित्र होवें, अन्न वस्न सम्पन्न रहे, शत्रुओं की 
हानि हो सब कार्य्या मे RR पावे ओर सज्जन जन नित- 
प्रति प्रशसा ( तारीफ ) किया करं ॥९॥ | 


सुखंबांधवेभ्यःखगेधर्मकमी ससुद्रांगजेशं 
नरेशादितोपि ॥ नवीनांगनावेभवेसुभियतं. R- 


जातकेसोख्यमह्पकरोति ॥१०॥ 

To RRE मनुष्य के जन्म लग्न से दसवे स्थान में 
चन्द्रमा हों तो वह मनुष्य पुण्यात्मां (पुण्य करने वाळा) होवे, 
भाई aa सुख पावे, राजा महाराजाओं से कल्याण पावे; 
नवयौवना स्त्रियों के साथ हासविलासादि का सुख. होवे और 


ज्येष्ट पुत्र से थोड़ा सुख मिळे , अथवा नोकरो से कम सुख 


क चमत्काराचिंतामणो- 


... पावे, सारांश यह है कि राजाओं का प्रिय हो, इष्ट, मित्रों से 
प्रतिष्ठा पावे, अतिथि सेवक और गुरु तथा देवताओं: में 
भाक्ते रखे ॥ १० ॥ 


लभवदूभामिपादिंदुनालाभगेन प्रतिशधिकारा- ˆ 


बराशिक्रमेण।्रियोथख्नियोंतःपरेविश्रमंति क्रियावे 
कैताकन्यकावर्जुलाभः ॥११॥ 
भा०टी०जिस मनुष्य के जन्म लग्न से इगारहवे स्थान 
में चन्द्रमा हों तो उसे राजाओं से घन धान्य और अधिकार 
मिले, du Ral धन दोळ्त को पाकर आनन्द से प्रसन्न रहें 
च्यापारादि अनेक प्रकारो से छाम होवे, अपने कामो में विकार 
हो जावे और कन्या लाभ होवे, सारांश यह है कि यह मनुष्य 


चतुर रूपवान, उदार, AIAT, सुखी और सञ्जना से प्रेम 


रखने वाला होव ॥११॥ 


` . शशीद्वादशेशञ्जनेत्रादिचिन्ता विचित्यःसदा | 
संद्ययोमंगलेन ॥ पितव्यादिमात्रादितोंतर्विषादो 


नचाप्नोतिकामंग्रियारपप्रेयत्वस्‌ ॥१२॥ MG 
भा०टी०जिसं मनुष्य के जन्मलग्न. से ed स्थान में 


` चद्रमा हों उसे शत्रु भय तथा नेत्रादि अंगो. में रोगे होने के. 


Y 


NT 


| 


A 


"A 
E FK 


चन्द्रमावफलानि । CR 
कारण चिन्ता होवे, विवाहादि मंगळ qu में घन खचे da, 
चाचा मामा आदि कुटुम्बो से मन की आमिलाषा कदाचित 
( शायद ही ) पूर्ण होवे । सारांश यह है कि यह मनुष्य रक्त 
रोगों से पीड़ित, agaa से युक्त, मिथ्यावादी ( झूठ बोलने 
वाळा ) और A हो ॥ १९॥ 

इति. चन्द्रभावफंळानि | 

a ( मंगल ) भाव फलानि। 
. . विलग्नेझजेदेडलोहादिमीतिस्तपेन्मानसंके- 
सरीकिदितीयः ॥ कत्तत्रादिघातः शिरोनेत्रपीड़ 


बरिपाकेफलानांसदेवोपसगेः ॥ १ ॥ ` 


` wo दी०-जिस मनुष्य के जन्म. रूम्न में भौम (मंगळ ) 
हो उसे sá से चोट तथा dep हंथकड़ी शूरी आदि का भी 
भय होवे कलत्रादि ( लड़के बाळे ) मर जाँय शिर और नेत्रो 
मे पीड़ा हो जो काम करे उसका उलटा ही फछ होता. जाय 


` अतएव इस चिन्तना से सदेव चिन्तित रहे और उद्यम 


करने में सिंह के समान हो अथोत बड़ा परीश्रमी होवे. ॥ ul 


२८ o चमत्कारचितामणो-- 


भवेत्तस्यकिविद्यमानेकुटंबे धनेंगारकोयस्य- 
लब्धेधनेकिस्‌. ॥. ` यथात्रायतेमकेटःकरठहारं 
पुनः सन्सुखंकोभवेद्वादभग्नः ॥॥ ` » 
भा० दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दूसेर स्थान 
में मंगळ हों वह अत्यन्त धनी हो तथा बराबर और ' धन 
आता रहे पर यह धन अपने कुटुम्बो को काम न आढे जैसे 
लाल गूँजा ( करजनी ) की माळा. बनाकर बन्दर के गले में 
WANT देनेसे बन्दर उसे उत्तम पदार्थ समझ . क्षणमात्र प्रसन्न A 
हो उस माला की रक्षा करता है एवं प्रकार यह मनुष्य भी 
धनकी रक्षा करता है अथोत बड़ा कृपिण तथा मूख होता है, 





बोल चाळ में इससे कोई भी न जीत सके तथा जो इसे जीत 

लेवे पुनः उसका मुकावला न केरे। सारांश यह है कि यह | 
मनुष्य. धनवान, विरोधी, कडुवादी ( कठोर बात बोलने 7 
वाला ) दुष्ट स्वमाव का और प्रताप रहित होवे, मित्रता किसी 


ACE ` ` | k 
Ma 
लोमानवानाम्‌ A 
तपश्ररस्ययाचापहास्यंकथंस्यात IRN. | 
| | 





B 


भौममावफंलानि । १९ 


` ० टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से तीसरे स्थान 
में मंगळ हों उसे बाहुबल (पराक्रम ) तथा बाहुबलसे अर्जित 
, भन कहां से होवे? भाइयों की पीड़ा कौन कहे और तपस्या 
बिगड़ने की लोक में हंसी केसे होवे ! अथात यह मनुष्य 
पराक्रमी और निज बाहुबल द्वारा धनवान :.होता है इसके 
भाइयों को पीड़ा होती है और MAR उपहास होता है॥ ३॥ 
| यदा AJT: संभवेत्तय्थभावे तंदा के ग्रहा 
D सानुकूला जनानाम्‌ ॥ सुहृदगसोख्यं न कि 
विढिचत्य कुपावस्त्रश्नमिलेमद्भामपातलात्‌ ॥४॥ 
Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न: से चोथे स्थान 
मे मंगळ हों उसे यदि अन्यान्य ग्रह. शुभप्रद [ छुम फल 
= रदेने वाले ).भी हों तो क्या कर सकते हैं अर्थात व्यथ हैं 
इनके सामने कुछ भी चारा: नही चलती । इस मनुष्य को 
भाई वन्ध मित्र तथा माता आदि का सुख ऋछभी न होवे केवल | 
^ इतनाही अच्छा है कि राजा की छुपा. से वख ओर भूमि मिले 
| व्रथा दया बनी रहे । सारांश यह है [कि यह मनुष्य सुख न 
'पावे बुद्धि हीन हो भाई बन्धु न रहें, काय्य में तत्पर रहे ओर 
हिन्द. निन्दा करने वाळा ) हावे ॥४॥ .. 


Ro __ चमत्कारावितामणो-- 

कुजे पंचम जाठाग्निबेलीयान्नजात q जात 
निहत्येक एवं ॥ तदानीमनवपा मातेःकिस्िषाप 
स्वयं दुरधवत्तप्यतेतः सदेव ui 


Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पांचवे स्थान 


में मंगल हों उसे भूख आधिक लगे तथा पाचनशाक्ते भी हा, 
पाप कमे में विशेष बुद्धि तीन्र हो तथा लकड़ीके आंच के दूध 
के समान सर्वदा संतप्त (व्याकुल) रहे, पांचवें स्थान के मंगल 
इसे जितने सन्तान होते जायँ सभा को नाशकरते जॉय. सारांश 
यह है कि यह मंनुष्य पापी सन्तान deg ओर मूख होवे 
मित्रता किसीसे भी न रखे ॥५॥ 


नतिएतिष्ेरयोगारके वे तदगेरिताः संगरे 
शुक्तिमंतः॥ मनीषासुखी मातुत्तेयोनतद्धदित्तीयेत 
 वित्तल्भेतापिभरि MN 


भा० टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठें स्थान में 
` gU हों उसके WE भय से सामने में ठहर न सके, बलवान 


. .भीइससे हार माने; यह बुद्धि का चतुर होवे, मामा इसके सुखी. 
न्‌ हदवे, एक वार धत्त नष्ट हो जाय परं पुनः . घनवान Edd, 


w 


भौमभावफाळानि॥ . २१ 


अपने कुछ में विख्यात. होवे, देखने मे बहुत सुन्दर हो; Wed 


लोगों से प्रशंसा पावे. यह मनुष्य. नम्र तथा अच्छे शील 

: 4 स्वभाव वाढा होवे ॥६॥ | 
यतुद्धारभृतेनपाणिग्रहेण प्रयाणनवाशिज्य 
तोनोनिग्रत्तिः ॥ सुहुभगदः स्पार्षिनामेदिनीजः 

' प्रहारादनेः सप्तमेदेपतिघ्नः ॥७॥ 

. ` आण०्टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से सातवें स्थान 
^ में मंगळ' हों वह मनुष्य बराबार अपने शत्रुओं से पराजय 
प्राप्त करे यदि पुरुष हो तो स्त्री नाश हो जावे ओर स्त्री 
हो तो पति नाश हो जावे अथात विधवा हो जावे विवाह 
कार्य्य में निश्चय किसी प्रकार का विन्न पड़ जावे अथोत सब 
- = बातें बनी बनाई बिगड़ जावें विवाह ओर व्यापारको आशा 
में बहुत दिनों तक विदेश में रहे स्त्री इसकी अच्छी नहो 
कह होता रहे शत्रु बहुत हों और नीच लोगों से प्रेम रख 

तथा साहसी होवे ॥७॥ Sots bis 
PRES खचराःकुर्युरन्ये विधानेपिचे- 
as ॥ सखाकिनशश्रूयतेसस्कृतापि ` 
` प्रयते कृतेभूयतेचोपसगेः॥ ८॥ , ` .. 





e 9 = 2 E Å 


२२ चमत्काराचिंतामणो- | 


. भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से आठवें स्थाव 
में मंगळ हों:और नवें स्थान में झुम फल दायक ग्रह भी हों तो 
क्या कर सकते हैं अथोत शुभ फल दायक ग्रहांकों दवा यह > 
अपना खराब फळ अवश्य ही 'दिखळाते हैं परम प्रिय मित्रों 
को भी अवश्य शत्रु बना देते हैं यदि यह मनुष्य कोई | 
काय्ये करे तो विध्न हो जाय और कार्य्य भी भंग हो जावे८॥ 
A तपोभावगोमंग , 
लस्तंकरोति ॥ भवेन्नादिमः श्यालकः सोद्रोवा | 
कुतोविक्रमवुच्छल्लाभोत्रिपाके ॥१॥ . 
¿Mo टी०:-जिस मनुष्य के जन्म रूम्न से नवेस्थाना 
मे मंगल हों. तो वह मनुष्य भाग्यवान तेजवान तथा धनवान | 
होता है बुद्ध उसकी ऋर होती है ज्येष्ठ आता और ज्येष्ठ घ ४ 
( स्याळक `) साले नहीं रहते किसी कार्य्य का फल थोड़ा ही | 
मिलता है यह मनुष्य बन्धु बगो से रहित होता है और चिच 
मं चिन्तित तथा आभेमानी होता है ॥९॥ . | 
E मंगलमंगलोनो जनेर्भूयते 
भष्यभावे याद स्यात्‌ ॥ स्वतः . सिद्ध एवावतं 
सायतेसो वराक्ोपि कंठीखः किं द्वितीयः॥।१०॥ 








| 


c 


भौममावफलानि । - 22 


-सा०टी०--जिस मनुस्य के जन्म लग्न से दसवें स्थान 
में मंगल पड़ें उसके . बहुत से सेवक होवें अपने ही उद्यम 


A से सब मनुष्यों म॑ भ्रष्ट गिना जावे. सिंह के समान पराक्रम: 
बाला होवे और अनेक प्रकार के सुखों को भोगे यह आतिशयोक्ति 


कहावत प्रसिद्ध है कि “ कुळे qup कि मगर मंगळोनो ” 
अथात जिसके दशम स्थान में मंगळ न हों तो उसके कुल में 
मंगळ कहां से होवे यानी दशम स्थांन के मंगल सवेदा मंगल 


A दिखलाते हैं ॥१०॥ 


कुजःपीडयेलाभगोपत्यंशब्ुन्भवेत्सन्मुखोदुसु- 
खोपिप्रतापात्‌ ॥ धनं वषते गोधनेवोहनेवीस 
कृच्छन्यतार्थे च पेशुन्यभावात्‌ ॥ १ ॥ 

Alo टी ०-जिस मनुष्य के जन्म. ठग्न से इगारहव स्थानं 
भे मंगळ हाँ तो सन्तान एवं aaa को पीड़ा होती है, यह 
मनुष्य यदि दुष्ट भी हो तो सवे साधारण में दर्शनीय गिना 
जावे शत्रु मा इसके प्रताप से दब कर सुमुख हो जावे, गाय, 
बैल, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं के व्यापार से घन प्राप्त करे, . 
चोरी व ठगी से मी घन मिले ओर इस निमित्त अपना घन. 
छिपा कर निद्धन के. समान बनारहे ॥ १॥  : . : 


२३ चमत्क्ाराचिंतामणौ-- 


A शताक्षोपितत्सक्षतोलोहघातेः कुजोदादशो | 


ऽथस्यनाशं करोति॥ खषा किंवदंती भयेदस्यु 
तोवा कलिपारधीहेलुदुःखं विंचित्यस्‌ ॥१२॥ 


^ 


Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म रूग्न बारहवें स्थान में - 


e EN) $ A गिनती ` 
मंगळ हों तो धन नाश होवे ओर मनुष्य की क्या गिनती हे 


कि यदि इन्द्र को भी हों तो शरीर में lem हथियार के चोट 


का चिन्ह होवे, शज्ञुओं का नाश भी करे झूठी बातें (निन्दा ) 
भी सच्ची हो जावे सपे आदि दुष्ट जावां का भय होवे, 
कलह होता रहे, पारधी अर्थात्‌ नौकर के लिये दुःख होवे, 
औरं व्यर्थे कायय मे बहुत धन खर्च करे ॥१९॥ 

/इति भौमभावफळानि। , 





ps MM बुधभावफलानि b. | 
gia माजयेदन्यरिष्ट वरि्ठाधियोवेख 


वृत्तिभाजः॥ जनादिव्यचामी करीमूतदेह्ाश्रि 


कित्साविदोदुश्रिकित्सा भवाति ॥१॥ 


| ` आ० टी०-जिस मनुष्य के जन्म न्न में बुध हां तो. 
ग्रहा के बुरे फल भी अच्छे ही होते हैं शरीर सोनेके समान 


*>* 


वुधभावफलानि । २% 
सुन्दर होता हे यह मनुष्य वैद्य विद्या में चतुर होता हे 
' शिस्पकारी अथात तस्वीर लिखने की आमदनी से अपने 

^ कुटुम्बो का पालन पोषण करता हे कुटिलता में. ऐसा निपुण 
होता है कि किसी के वशीभूत नही होता संन्तान बहुत होते 
हैं मनुझ्य धमोत्मा होता हे ॥१॥ 


घनबुद्धिमान्‌ बावनबाहतजा* सभासगता 


` भासते व्यासएव ॥ एथूदारता करपदृक्षस्यतठदू 
वुघेभणयते भोगतः षद्पदोयम्‌ NRI | 
" सा०टी०-जिस मनुष्यक जन्म ल्ग्नसे दूसरे. स्थान में 
बुध हों तो वह मनष्य बुद्धिमान तथा पुरुषार्थी और पण्डितों 
मे व्यास देव के समान माननीय होता है अमर की नाई 
उत्तम सुख भोगने वाला. कल्पवृक्ष के समान उदार चित्तका होता 
है सारांश यह है [कि धनवान प्रियवादी देवता ओर ब्राह्मणो 

का भक्त पशिडत और कीर्तिमान मनुष्य होवे ॥२॥ 


वणिद्धित्रतापययकुदवृत्तिशीलो वाशित्वंधियो 
दुवशानासुपोति Y विनीतोतिभोगं भजेत्सन्यसेद्वा 
तृतीयेनुजेराश्रितोत्ञे लतावान्‌ ॥३॥ 


२६ ` चमत्कारचितामणौ- 


सा०्टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से तसरे स्थान में 
बघ हों वह व्यापारियों से मित्रता कर ब्यापार ही से गुजर 
'करता है, नम स्वभाव का और gal मनुष्य होता है जैसे. A 
वृक्ष डाळ पत्र से हरे भरे रहते हें उसी प्रकार यह मनुष्य भा 
अपने परिवारों के साथ अनेक विषय भोग कर चोथापन में 
गृहस्थाश्रम से अलग हो ईश्वर भजन में तत्पर होवे ॥३॥ 
चतुर्थे चरेचन्द्रजश्चारुमित्रो विशषाधिकृद- a 
म्रमिनाथांगणस्य ॥भवेस्लेखको लिख्यते वातदुक्तं 
तयाशापरेः पैतृकं नो धनं च ॥४॥ 
भा० टी०-जिस. मनुष्य के जन्म लग्न से चोथे स्थान 
म॑ बुध हॉ उसे अच्छे मित्र हा, राजद्वार में राजकीय . काय्यों 
का पुरा अधिकार होवे, अपने कमाये धन से परिपूर्ण रहे 
पिता का घन पावे, शरीर पुष्ट तथा निरोग होवे, खेती एवं 
ब्यापार से सुख मिले uv 


वयस्यादिमे पुत्रगभो न तिष्ठेदवेत्तस्य RTA 
संपादयिन्री ॥ बुधेभगयते पंचमे रोहिणये किय. 
दियतेकेतवस्याभिचारम्‌ ॥॥५॥ : 





वुधभावफलानि U २७ 


LO जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पांचवें स्थान 
में वुध हों उसे तीस वष की अवस्था तक सन्तान न जीवे 


4. मर मर जाया करें पर यदि कन्या उत्पन्न हो तो वह जीवे,. 
. बाद तीस वषे के सन्तान सुख हो, बुद्धि उत्तम होवे, 


अपनी बुद्धि से धन प्राप्त करे, मारण उच्चारण आदि कम्मे 
करता रहे, सन्तान कम हों, पराक्रम भी अल्प ही होवे, 


' यह मनुष्य पाप युक्त क्षुधातुर तथा इष्ट मित्रों से रहित 


XT 


होवे ॥५॥ 


विरोधोजनानांनिरोधोपिणा प्रबाधोयतीनां 
चरोधोःनिल्लानाम्‌ ॥ बुधेसदययेव्यावहागोनिधीनां 


वॅलादर्थकृत्संभवेच्छबुभावे. ॥६॥ ` 


Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से 3 : स्थान 
मं बुध हों तो उसे बहुत मनुप्य के साथ कलह. होता. रहे 
मनुष्य निरोगी रहे, ज्ञानी लोगों से ज्ञान पावे, अपने घन 
को शुभ कांय्यों में खंचे करे, अपने वाहुबल से धन एकत्र 


. करे, मांस का बड़ा 'प्रेमी होवे साधु ब्राह्मणों की भक्ति 


से विमुख रहे ओर दंरिद्री .तथा कामातुर-होवे ॥६॥. 


२८ चमत्काराचितामणी-- 


सुतः शीतगोः सप्तमे संयुवत्या विधत्त तथा 
. तुच्हवीथ च भोगे ॥ भ्रनस्तंगतोहिमवहदहशोभां 
न शक्ना[तितत्सपदो वाझुकृत्तस्‌ ॥७॥ 

भा० टी ०-जिस मनष्य के जन्म . लग्न से सातव 
स्थान में बुध हों तो स्रिया का सुख अधिक हो । रतिकीढ़ा 
में विशेष स्थम्भन न होवे, शरीर सोने के समान सुन्दर हो 
भन भी खूब हो, आर यदि बुध सक्तस्‌ भाव में अस्तंगत. हां ~ 
ता उपरोक्त सब "eel को थोड़ा ही पावे ॥७॥ 

शतं जीविनो रंधगेराजपुत्रे भवंतीह Edi 

विश्तास्त॥निधान नपादिक्रयाद्वात्तभंते युवत्युद्भवं 
Hed प्रीतिमेतः Led 

भा० दो०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से. आठव 
स्थान मे बुध हों तो वह मनष्य शतायु (दीर्धजीवी)होता है 
अपने देश ओर विदेशों मे मा. ख्यात हो राजा से तथा 
व्यवहार से घन प्राप्त करता है, Xu तथा प्रगट खी सुख 
भोगता है, इस मन॒ष्य का शरीर वायु रोग से ग्रासित हो 
और कुरूप तथा कुल्घाती होता है ॥८॥ 


वुधभावफलानि l. २९ 


_ बुधेधर्मगे ्मशीलोतिधीमान्भवेददीक्षितःस्वर्ध 
नास्नातको वा ॥ कुलोदय़ोतकृद्भानुवद्भामिपा 
लाअ्रतापाधिकोबाधकोदुसुखानाम्‌ NA 
Ato टी०-जिस मनुष्य के जन्म ळग्नसे नवे स्थान में बध 
हां तो वह मनुष्य शोभायमान तथा अत्यन्त धनवान होता है 
स्वभाव थम शीळ हो तथा वुद्धिमान होवे, गुरु से दीक्षा या 
- ( गुरु मुख हो ) गुरु उपासक होवे, स्नान दानादि में प्रेमे 
हो, राजा की कृपा से निजकुल में सूय्ये के समान प्रकाशमान 
होवे ओर दुजेनो का वाधक हो अर्थात नाश करे ॥९॥ 


मितसंवदेन्ञोमितं संलभेत प्रसादादिवैकारि . 


मीराजवृत्तिः॥ बुषे कमगे पूजनीयो विशषात्पितु 
a नीतिदडाधिकारात्‌ ॥१०॥ 
| Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्मं लग्न से qu स्थान 
, मं बुध हों तो बह मनुष्य पेतुक सम्पत्ति पावे और सब लोगो 
मे माननीय होवे, नीति विद्या का ज्ञाता हो, राज्याधिकार या 
किसी को दण्ड ओर किसी को पुरष्कार ( इनाम ) देने का 
अधिकारी होवे बड़ा वक्ता होवे, इसे घोड़े हाथी. अनेक हों, 


३० चमत्कारचिंतामणो-- डी, 


यंह मनुष्य रूपवान, भाग्यवान, शील वन्त; और उत्तम वस, 
भूषण और वाहन ( सवारी ) आदि से भरा पूरा रहे स्त्रिया 
का प्यारा और नम्‌ स्वभाव का मनुष्य होवे ॥१०॥ 


विनालाभमावस्थिते भेषजातं नलाभोनल्ाव 


खयमानरायमस्ति ॥ कुतः कन्यकोद्ाइदानंचदयं 
कथंभूसुरास्त्यक्ततृष्णाभवंति ११॥ 


स्थान में बुध न हों उसे धन कहां से हो, सुन्दरता केसे पावे, 
ऋण रहित कैस हो, कन्यादान में दहेज देनेकी चीज कहांसे 
रावे, ब्रह्मणां को अयाचक कौन करे अर्थात जिस मनुष्य के 


जन्म लग्न से इगारहवें स्थान में बुध हों वह उपरोक्त कामा | 


v 


के करने के गोग्य होता है अन्य नहीं ॥ .११॥ E 
नचेद्दादशे यस्य शीतांशुजातः कथंतद्गृहं 
भूमिदेवाभजांते ॥ स्णेवेरिणी भीतिमायातिकस्मा 
द्विरणयादिकाशं शठः कोनुभूयांत ॥१२॥ ` 
 -कण्टी०-जिस मनुष्य के जन्म ठग्न से बारहवें स्थान 
में बुध €i तो उसके घरेम ब्राझण आवं अथीत यज्ञ दोतारदे,- 


4 
ma 


. Aozi जिस मनुष्य के जन्म लग्न से. इगारहवे A 


JARA ` ३१ 
संग्राम में शन्नु भयभीत हो: जाये, स्वभाव का दुष्ट न हो 
(AH होवे) ओर उत्तम कार्यों में: घन खचे:करे ॥१३॥ 

i o o 'इति बुघभावफलानि। ..: ` ` 


अथ शुरुभावफलानि | | 

गुरुत्वं JURA gap सुखी दिव्य 

5 देहोत्पवीय्यः॥ गतिभाविनी पारलोकीविचिन्त्या 
वभूनी व्ययंसंबत्लनंबूजती ॥१॥ 

ato टी० "जिस IST के जन्म रूग्नमें गुरु(बृहस्पाति) 

हों तो वह मनुष्य सुखी सुन्दर शोभायमान भूषणोसे भूषित,अल्प 


> . बुल वाला चतुर ओर पाण्डित होता है तथा लोगों से प्रतिष्ठा 
पाता है । शरीरान्त में भी उत्तम गति होती है। और सुख में 


घन खच करता है ॥१॥ E 

wp मतिदडनेतृत्वशक्तिसुंखे दोषदुकशी 
MURO ॥ कुटुंबे युरो क्तो AN: 
सदानोधन विश्रमेयत्नतोपि a 


r -— 


३२ ——— * चमत्कारचिंतामणौ- 


Aro टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दूसरे स्थान में 
UR हों वह मनुष्य कवि होता है अथात उसे कवित्त दोहा 
hui आदि बत्ताने की शक्ति होती है राज काज में भी , 
अधिकार रहता है । यह खूब बक्ता ( बोलने वाला ) होवे 
पर मुख में कुछ बीमारी भी रहे, रासेक और कामातुर होवे, 
धनकी प्राप्ति कष्ट से हो अथोत धन जमा न होने पावे आवे 
सो खचे होता चला जाय ॥२॥ f 

भवेद्यस्य दुश्चिक्यगो देवमंत्री लघूनां erii ^ 
यान्छुखं सोदराणाम ॥ कृतभा भवेन्मित्रसार्थन 
मैत्रो ललाटोदये व्यथलाभो न तडत्‌ ॥३॥ 
-सा०दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से तीसरे स्थान UE. 

वृहस्पति हो वहः क्षुद्रो मे मा अति क्षुद्र होवे भाइयों का उस. , 
बहुत सुख हो, कृतज्ञ हो, मित्रों से. मित्रता न. रखे । बहुत ५ 
भाग्योदय होने पर भी भरपूर धन दौलत न होवे पर सुखी 

रहे ॥३॥ a e 

गहद्वारतः श्रुयतेवाजिहेषा बिजोचारितोवेदथो- . 
` , षोपितद्वत्‌ ॥ प्रतिस्पार्टिनः RTA चतुर्थ 

. युरो तप्मंतगतचः ॥४॥ ES is 


'गुरुभावफलानि:। :- RR 
भा०टी०-जिस मनुष्य केःजन्म लग्न से चोथे स्थान में 
बृहस्पति हों उसके दरवाजे पर घोड़े हिनहिनात रहे ओर ब्राह्मणा 
के मुख से qae होती रहे। शत्र नोक्रो के तरह बने 
रहें तोमी दुखी ही रहें कभी प्रवल नं होने पावे ॥४॥ 
विलासे मंतिबुद्धिगे देवपूज्ये भवेजल्पकः 
कल्पकोलखकोवा ॥ निदानेस॒तेविद्यभानेपिश्चूतिः 
फल्लापद्रवः पक्रकाळे फलस्य Uk | 
सा०टी०-जिस मनष्य के जन्म लग्न से पांचवे स्थान 
में वृहस्पति हों वह विलासी. एवं बक्ता-होवे तथा न्याय शास्र 
. का ज्ञाता और तकेवितक करने वाला,सुन्दर दिव्य अक्षरों का. 
लिखबैया होवे,जो काय्ये करे उसका फल मिलने-में AR gem 
` Tg, धन काम हीं भर होवे अधिक न हो,सन्तान बहुत होवे, 
गुणी और विख्यात हो, gie FR रहे, प्रिय बात. बोलने 
वाळा और ब्राह्मणों का सेवक होवे ॥५॥ 
रुगातों जनन्यां रुजः संभवेयू- रिपीवावपतो . 
¿AR ॥ बत्तादुद्धतः कारणे तस्य जता... 
महिष्यादिशमों न तन्मात॒त्लानाम b. .. 


९5 DE चमत्कारचितामणो-- 


स्पति हों सो यदि बीमार भी हो तो gen को मार भगाने 
X तत्पर. होने तथा सामथ्यं भी रखे, अथात्‌ इससे कोई भी 
शत्रु न जीत सके, शज्ुओं से wy के RA हमेशा उद्यत E 
मामा के कुल में सुख न हो, और माता रोगी रहे ॥६॥ 


aaa Ra रतिवेंभवेद्ञामि- 
A AAA सर्पिडा- 
धिको$खंडकंदर्पएव ॥७॥ | 


` . भरा०दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से सातवें स्थानम 
गुरु हों सो बुद्धिमान, चतुर और बड़ा विचारमान होता है, घन: 


भी उसे खूब होवे, खली संगम थोड़ा हो, अहंकारी हा, अपने. 


-XV 99 ७ 


कुळ. के और लोगों से बलवान हा, कामदेव के समान. सुन्दर Y . ४ 


हो, पाप रहित हो, सत्य बोलने वाला हो, ओर गुरु की भक्ति 
में सवेदा लगा रहे ॥७॥ . | | 


'विरंनोवसेलेतकेचेवगेहे. चिरस्थायिनी तइ ` | 


गुहेतस्यदेहम ॥ चिरनोभवेत्तस्यनीरिगमंगं शुर 
त्यगोयस्यवकुठगन्ता tell हज 


"a 


m गुरुभावफलानि । RRA 
' आा०टी०-जिस मनुष्य के. जन्म लग्न से आठवें स्थान में 
शुरु (वृहस्पति) हों सो अपने पिता के घर में बहुत fnb 


, न रहे अथोत्‌ अपने पराक्रम से घर बना कर रहे तथा. एक 


घर में बहुत दिनों तक न रहे, बहुत न जीवे, कभी कभी 


रोग हो. जाया करे यह शरीरान्तमें वैकुण्ठ वास पाता है ॥८॥ 


चतुभ्मिकं qzi तस्यभूमी पतेवछभो qeu 
mae ॥ शरा धमग EE रयावर्नाता 
सदालस्यतो धमवैणुणयकारी TERT 
. -भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म SH से नवें स्थान में गुरु 
हों सो राजा महाराजा लोगो का प्रिय हावे, आळस से संन्ध्या- . 
बन्दन आदि नित्य क्रियाओं को न करे, इसके घर में चारो 
तरफ द्वार हों तथा चोरास्ते पर बना हे।,कुछ जमीदरी भी हो 
ब्राह्मणों से. विशेष प्रेम रखे ओरं. परिवार के लोग इसके भय 
सें दबे रहें ॥९॥ | 


ध्वजामेडपे मंडलं चित्रणात पितुःपवजेभ्या 
ऽपितिजोधिकत्वात्‌॥ नवुष्टो भवेच्छमंणापुत्रकाणां 


* पचेत्त्यहं प्रस्थसासुद्रमन्नम्‌ ॥१०॥ 


.३६ चमत्काराचिंतामणी-- 


मा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसवें स्थान में' 
गुरु हों उसका गृह ध्वजा पताका आदि अनेक प्रकार की चित्र- 
कारियो से सज्जित रहे, खरी पुत्रादि का गृहभी एवंप्रकार चित्र 2 
विचित्र की रचनाओं: से सुसज्जित रहे,अपने पिता से भी आधिक 
emma हो, पर पुत्र का द्वेषी रहे, इस मनुष्य के इतने पारे- 
वार हों कि इसके यहां कि रसोई में १ प्रस्थवा १ पाथा , 
नमक खचे होव ॥१०॥ 
अकुप्येचत्तामे Sue वदेत्यष्टधीगंत- 
मन्येसुनीन्द्राः ॥  पितुभोरभृत्सीगजास्तस्यपंच- 
€ an नचेंद्व i 
mue RTN क . | 
आ०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से RA स्थान में ७ ८ 
- गुरु हों सो धनवान हावे, इन्द्रादि मुनियो के समान पण्डित ' 
होवे, पिता का सेवक हो सुन्दर पांच पुत्र हों और धनअपने ` | 
सन्तान को काम आवे स्वभाव का इपिणं होवे नित्यं लाम 
` होता रहे भूषण बसन तथा भोजन से सम्पन्न रहे और उत्तम 
गृह तथा अच्छी स्त्री पाचे ॥११॥ 


| 
क्‍ 


A 


शुक्रमावफालीन । RS 


यशः कीदशं सदबयेसाभिमाने मतिःकीदुशी 
वंचनाचेत्परेषास ug: कीदृशोथस्यनाशोहि 
येन spends] यस्यजीवः IRI: 

भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से बारहवें स्थान में 
गुरु हों उसे खूब खच करने पर भी यश नहीं मिळता अप- 
यशही हो जाता है दूसरा को ठगने वाळी इसकी मति. हावे 


>>. प्रायः ऐसे काय्याँ को करे जिससे व्यथ धन खच हो जाय 


ढोक परलोक कहीं काम न आवे यश मति ओर विधिये तीनो 
` इसके [dex होव जिससे कुछ कष्ट होवे tx 


इति (शुरु) वृहस्पातभावफलानि | 





अथ शुक्रभावफलानि | | 
समीर्चानमंगंसमीर्चानसंगःसमी ची नव है S 
भोगयुक्तः ॥ समीचीनकर्मा समीचीनशमो समी 
चीनडुक्रो यदालरनवर्ती ॥१॥ 
भा०८ी ०--जिस मनुष्य के जन्म रूग्न में; शुक्र षड्बल | 
युक्त हों तो सब उसके अंग सुन्दर होते. हैं; मनुष्य सत्संगी, . 


३८... चमत्काररचितामणौ- 


होता है सुन्दर रूपवती स्त्रियो का सुख भोग कर उत्तम उत्तम 
यज्ञ दानादि कर्मो को करता और उत्तम सुख भोगता है, शास्त्र 
में अभ्यासहो प्रिय बाणी बोठे और सब इल्मोका जानने वाला 


होता है ॥१॥ | 


` सुख चारुभाषं मनीषापि चावी मुखं Wm 


चारूणिं वासांसि तस्य ॥ CD ESSE SES 
पूज्यः कुटंबेनाके चारु चावीगिकामः ॥२॥ 

-भा०टी ०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दुसरे स्थान में 
शुक्र हों सो सुन्दर रूप वाला,चतुर, बुद्धिमान एवं HH तत्पर 
हाता है माठी बात बोलता है उत्तम वस्त्र मिले तथा परिवारउसके 
सुखदायक होवें ॥२॥ BE 


रतिः ख्रीजने तस्यनों बंधुनाशो 

श्रिम्यगो दानवानाम्‌ ॥ न पर्णो भवेतपत्रसोख्ये 

पिसेनापातिःकातरोदानसंग्रामकाले ॥३॥ 
भा०री०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से तीसरे स्थानमें 


gm हों तो उसे स्त्रियों से प्रीति न -रहे तथा माईका सुख हो . 
पुत्र सुख होने पर भी तृष्णा लगी ही रहे ओर दान पुण्य तथा ' 


. सम्रामं भं कातर हो ॥३॥ . 


| शुरुथस्यदु C 


4 
As | 


शुक्रभावफलानि | ERR 


~ NNO 


aña यस्य उर्योऽसुरेज्यो जनेः किंज 
a ॥ कियतयोषयेजन्मतः संजनन्या 
अधीनाितोपायनेरेवपूणंः ॥४॥ > 

` we दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से चोथे स्थान 

में झुक्र हों उसका AN पूजा पाठ तथा उत्सव के कार्य्यो में _ 

अधिक ei । खुश वा नाराज जितने मनुष्य हों सभी इसकी 

¬ आदर करें तथा मजष्यो के दिये भेंट से मनोथ परिपूर्ण होवे, 
माता को खूब सेवा करे ॥४॥ a हो 

IR कि यस्य शुक्रो न TA प्रयासेन 

_ किं यलसंपादितार्थः ॥ व्युदकंविनामंत्रमिष्टास 
- नाभ्यामधीतेन Mara न शक्तिः ॥५॥ 

भा० टी०-जिस .मनुष्य के जन्म छन्न से मांचेव स्थान | 

में शुक्र हा तो. उसे पुत्र रहते भी पुत्र सुख न हो, परं बिना . 

परिश्रम किये हा ऐश्रय्येवान हो; .इच्छानुसार . पदार्थ मिळते 

रहें, काव्य रचना जाने, अथीत्‌. पंचम शुक्र जिस. मनुष्य के | 
होते हैं वह कवि हो और. घनधान्य तथा उत्तम मोगा [क 
भोगने वाला ददोता है ॥ ५ ॥ | 


od चमत्कारचिंतामणो-- 


सदा दानवेज्ये Sues: शत्रगे 
चोत्तमो तो भवेताध,॥ विपद्येत संपादितं चापि 
कृत्यं तपेन्मंत्रतः प्रज्यसोख्यं नधत्ते ॥९॥ 
भा० टी०-जिस मनुष्य के: जन्म ऊग्न से ` छठ स्थान 
Aga सो देवताओं के समान NSW Weg हो, उत्तम 
' कामो मे घन खर्च करे, जाति गुण: एव क्रिया मे श्रेष्ट हो .पर 


जो फाम करे उसमें सफलता प्राप्त TR दुष्ट प्रकृति वाळ से 7 


दुःख तथा शुरुजन पूज्य पुरुषां से सुख पावे ॥ ६ ॥ 

कलत्रे PANGUA कलत्राक्लत्रं तु 
"शुक्रे भेवेद्रत्नगभम्‌ ॥ विलासाधिको गणयते च 
प्रवासी प्रयासात्पकः केन सुह्यंति तस्मात्‌॥७॥ 7 
Ato री०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से सातवें स्थान 

मे शुक्र हों उसे स्त्री सुख-हों पर अनेक पीड़ाआं से पीड़ित 

. रहे, कमर मे पीड़ा रहे, इस पुरुष. की स्त्री रत्नगर्भा ( सपुत्र 
-पैदा करने वाळी ) होवे तथा अति कामी और. आलसी होवे 

. आर ऐसा/चतुर ERO इस की चतुराई , से सभी n 

माइत रहे ॥ ७ Ii e T 


शुक्रमावफलानि । T 
जनः भुद्वादी चिरं चारु जीवेच्चतुष्पात्खुख 
, देत्यपूज्यों ददांति ॥ जनुष्यष्टमे कष्टसाध्योज- 
qni: पुनवेद्धेते दीयमानं AE Hel c 


Aro री०-जिस मनुष्य के. जन्म लग्न से आठवें 

स्थान में शक्र हॉ तो उसे गाय बैल घोड़ा आदि पशुओं का 

z em सुख हो, "zw चुगर्खोर होवे और सुख से 
- बहुत दिनो तक जीवे पर हमेशा ऋणी बना रहे Al 


भृगो त्रित्रिकोणे पुरे केन पोराः कुसीदेन . 
ये वृद्धिमस्मे ददीरन्‌ ॥ गहे ज्ञायते तस्य 
घमंध्वजादेः सहात्योदिसोख्यं शरीरे सुखं च।।श। 


सा०दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से नवे स्थान में 
शुक्र हों उसके गांव भरके छोग उस मनुष्य का क़जदार 
बनेही रहें कोई भी इससे ऋण ऊने से ने बचा होवें यह 


मनुष्य सदावत बांटे तथा दास दासियों से संयुक्त ऐदवय्य . | 


कर विख्यात कीत वाला मनुष्य होवे ॥९॥ . 


9२ चमत्कारचितामणो- 


. अगुः कर्मगो गोत्रबीर्यं रुणद्धि क्षयार्थं भ्रम 
किन्न आलाय एव ॥ दलामानतो हाटक 


REAL जनाडंबरेःप्रत्यहं वा [वादात ॥१०॥ 
Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म रग्न से दसवें स्थान 

में शक्र हों वह पुरुष बहुत सन्तान वाला होता है धन भी 

इसे खूब होता है यह पुरुष सौ पल वा इस से भी आधिक 

सोना रखे तथा सोना तौलने की परियानी लोगों को ^ 

आडंबर दिखाने के लिये लिये रहे अपने पिता से बढ़ चढ़ 

कर नाम मयीद करे और kaadaa तथा धमीत्मा-होवि॥ १०॥ 


Tamal लाभदो यस्य ल्ग्नात्सुरुप॑मही 
पंच gaa सम्पक्‌ ॥ लसत्कीतसयातरागः - 


TUE महाभोगमे वयंयुक्तसुशीत्तम्‌ ॥११॥ 
भा०टी०-जिस मनुष्य: क. जन्म लग्न से इगारहव स्थान 
मे. शक हों वह अच्छा सुभाव वाला सुन्दर कीर्तिवान तथा 
सत्य.बाळने वाळा होवे ऐदवय्ये भी खूब हो अनेक सुख तथा 
राजाओं के समान राजं.करे । जैसे बळी शुक्र हो वैसाही उक्त 
serat भी जानना ॥११॥ तक er | 


शनिभावफलानि । ` ५३ 


कदाञ्येतिवित्तं वित्नीयेतापेत्त सितो द्वादशे 
, केलिसत्कर्मशमी ॥ गुणानां च कीतिक्ष 
जनानां विरोधं सदाऽसो करोति ॥१२। 


Aro o जिस मनुष्य के जन्म लग्न. में बारहव स्थान 
म॑ शुक्र हों वह कौतुक वा धमेके काय्या म॑ धन खच करने' 
को सुख माने, शोमा तथा गुणहीन हो, सब आदमिया से 
विरोध होवे, ARA बेर भाव रखे, कभी धन परात 

[तो आवक खर्च करने के कारण कष्ट हो जाय, शरीर पित्त 
प्रकृति का हो तथा धातु क्षीण होकर कफ की बीमारी हा 
जाया करे ॥१९॥ 
lk La ` इति शुक्रमावफलस | 


| 

| 

` 
p 
| 





अथ शनिभावफलानि | | 
धनेनातिएणोऽतितृष्णाविषादी debes 
स्थृज्ञदश्निर/स्यात्‌ ॥ विषं cala 
बाधाः स्वयं पीडितो मत्सरावेशएव ॥१॥ 


29  चमत्काराचितामणो-- 


_ आ०टा०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न में शानि हो वह 
धन की बहुत तृष्णा रखे और घन होने परभी तृप्ति न न हो, | 
कभी प्रसन्न न रहे, बारीकी की बातों को न सांचे शत्रु इसके 
देखते ही भाग जॉय मानशिक चिन्ता ठगी रहे नेत्र रोग भी 
हों ओर दूसरों की भलाई देखकर जल मरे ॥१॥ 

सुखापेक्षया वजितोऽसो geng शनो 
वस्तु किं किंन झुंक्ते॥ समं वक्ते मित्रेण नित्यं ^ 
वचोपि प्रसाफेविना लोहक को लभेत ॥२॥ 

भा० टी०--जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दूसरे स्थानमें 
झानि हों वह सुख केलिये पारवारों को जोड़े पर सुख न हो, 
परदेश जाये तो अनेक सुख भोग करे, लोहे का औजार, 
_ अनायास बहुत पावे. कटुवादी ( कड़ी वात बोलने वाला ) 

` धनराहत ( दरिद्र ) अनेक दुःखा से पारपूणे दुबळा पतला, 
और बहुत शन वाखा पुष्य होवे MRI 
q शनो शीतलं नेव चित्त जनादुय्यमाजायते ` 

` ` झुक्तभाषी॥ अविष्नं भवेत्काहिचिन्निवभाग्यं दृढ़ 
. शः सुखी दुमुखेः सत्कृतापि ॥३॥ ` 


A 


शनिभावफळानि। C 7 07 ३५ 


Alo टी०-जिस मनुष्य के जन्म . लग्न से oai 
स्थान मे शनि हों उसका मन भाइयों से शान्त न रहे तथा 
निर्विन्नता से धन भी प्राप्त न कर सके, कुछ घन मिले भी तो 
बहुत (der होवे, धन पर तृष्णा बनी ही रहे, अतएव कभी 
सुखी न रहे जो लोग इसका सत्कार ( आदर ) भी करें तो 
उनसे अपनी दुष्टता न छोड़े, सर्वदा मुख से बुरी बात : 
निकरूती रहं. ॥ ३॥ 

> चतुर्थे शनो पैतृकं याति दूरं धनं मंदे 
 वगापवादः ॥ पिलुश्चापि SIX संतापकाशे 
' गृहे वाहनेहानयो वातरोगी॥४॥ ` 

3 wlozlo-fNW मनुष्य के जन्म लग्न से चोथे 
_ स्थान म शनि हों उसे पिता का धन तथा घर द्वार न मिले 
कदाचित कुछ मिले भी तो उससे अळग (दूर) रहे, पारिवारों से 
कलंक तथा निन्दा होवे, माता पिता को सन्ताप ( केश ) हो 
और यह मनु य बात व्याधि से ग्रसित रहे ॥४॥ 


शनी पंचम च परजाहेतुदुःसी GEES 
तस्य gig शुद्धा ॥ रतिदवते शब्दशास्त्र 
aa मंत्रतः कोडपीडा ॥४॥ 





9६  '! चमभत्काराचिंतामणो-- 


, सा०्टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पाचवे स्थान 
में शनि हों वह सन्तान के लिये. हमेशा दुःखी रहे, धन कभी 
घटे और कभी बढ़ता रहे, बुद्धे . इसकी निष्कपट न होवे, 
देवता तथा वेद शाख्न में पूण प्रेम तथा विश्वास न हो, मित्रों 
से कलह करता रहे ओर इसके कांख में घाव वा.रोग 
हांच ॥ ५॥ 


अरेसूपतेश्चोरतो भीतयः कि यदीनस्य पुत्रोभवे 
दस्य शत्रो ॥ m भवेतत्सन्मुखे तस्य योद्धा | 


महिष्यादिके माउलानां विनाशः NN 
"Ie टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से SS स्थान 
में शनि हों उसे राजा.तथा चोरों से भय नही होता और इतना 
` बलवान होता दै कि कोइ भी: छड़ने वाळे इसके आगे नहींई- ८ . 
ठहरते, गाय भैंस आदि पशुओ से सुख होवे और इसके 
मामां के खानदान वालों को कष्ट होवे ॥६॥ 


सुदाराश्च नित्रं चिरयार वित्त शनो eri 
दंपती रोगयुक्तो ॥ अनुत्साहसंतप्तकृद्धीनचेता 
` ङतो वस्यिवाच्‌ Aa लोलुपः स्यात्‌ ॥७॥ 


E sl 


Te 


शनिभावफलानि | 9७ 


` आ० टी०-जिस मनुष्यक जन्म लग्न से सातव स्थान 
में शानि हों उसे अति रूपवती सुन्दर स्त्री मिले मित्रों से 
हित कार्य्यं .न हो तथा धन उत्तम काय्याँ मे न लगे और 
A पुरुष दोनों रोगी बने रहें तथा निर-उत्साही और मलीन 
रहें, बड़ा लोभी हो, दुष्ट स्रिया से प्रेम होवे बुद्धे चतुर हो 
शास्त्र में ज्ञान तथा सज्जनों की संगति न करे पाप कर्मे में 
लगा रहे ॥ ७॥ : 


वियोगे जनानां त्वनोपाधिकानां विनाशो 
धनानां सकोपस्य न स्यात्‌॥ शनोरंधूगेव्याधित 
guai da जनः केतवे कि करोतु ull 
= स०टी०-जिस मनुष्य के जन्म. लग्न से आठवे स्थान 
में शनि हों उसे सत्संगी तथा ज्ञानी मनुष्यों से प्रेम न होवे 
दुष्टों की संगति में लगा रहे, अपने पारिवारों से वियोग हो 
ऐसा कोन अष्टम्‌ शनि वाला पुरुष होगा जिसका धन नाश 
न हुआ हो अथात्‌ अवश्य नाश होता दै और यह पुरुष 
रोगी तथा महाघूत ( ठग ) होता दै ॥८॥ | 


ETA चमत्काराचतामणी- 


मतिस्तस्य तिक्ता न laa शं रतियोंग 
शास्त्रे गुणो राजसः स्यात्‌ ॥ सुहृद॒गतोदुःखितो ` 


दीनबुद्धथा शनिर्धमेगः PARAAN ॥९॥ ^ | 


'मा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से नवें स्थान 

F शनि हों उसकी मति विषय 'बासना में न रंहे और स्वभाव 

` भी बुरी न हो योग शास्त्र के अभ्यास में जी लगा रहे, रंजो- 
गुणी स्वभाव हो, भाई वाखुआ फे दुखों को देख देख कर. 


स्वयं दुःखिंत रहे, सब लोगों का शुम चाहे, अथवा सन्यासी 4 


हो जांय ॥९॥ , | 
झजातस्य माता पिता a aa तो 
दुष्टकमांधिपत्यात ॥ शनेरेते कमगः शभमंदों 





| 


| 


` जयो विग्रहे जीविकानांतु यस्य ॥१०॥ > = 


aro Ra मनुष्य के जन्म लर्न से qu स्थानमे 
शनि हों उसके वाल्यावस्था ही में माता पिता मर जाये और 
बकरी के दूध से पाछा .जाय अपने कमाई की आशा हो तथा | 
निज बाहुवळसे धन प्राप्त करे और अधिकार पाकर सव लोगों 

— से विना प्रयोजन ही लड़ कर जीत जाय तथा सुख पावे 

C88 ही दिन तक जीवे ॥१०॥ | "ae 


शानिभावफलाने । : 3 
शनो व्योमगे विंदते कि च माता सुखं 
शश्र दुश्यतोकिलु पित्रा निविःस्थापितो व्यापिता 
वा कषिश्च प्रणश्येद्‌ भवदृश्यतो देवतो वा ॥११॥ . 
आ०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसवे स्थानमें | 
शनि ET उसका फल प्रकारान्तर से भी कहते हूँ [के क्या वह: 
पुरुष माता का सुख देखता है ? क्या उसके पिता उसकी बाळ 
a (कड़कपन के खेला) को देखते हैं ! कदापि नहीं इसके 
पिता की घरी घराई सम्पत्ति. भी जळ में बह जाति है वा 
अग्नि से नष्ट हो जाती है ॥११॥ 
स्थिरं ATIS: स्थिरं मानसं च स्थिरो नेव . 
शेगादयो न स्थिराणि॥ अपत्याने शूरः शतादेक्‌ 
` एव प्रपंचाधिको लाभगे भालुपुत्रे ॥१२॥ 
| सा०टीं०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से इगारहव स्थान 
में शनि हों तो उसका धन स्थर रहे खच न होवे,आयु बहुत हो, | 
बुद्धि भी स्थिर रहे,शरीर निरोग रहे, सन्तानं शोक देखे, बढ़ा. 
प्रपंची ( जाळ फरेब जानने चाला ) हा, रागद्वषादि में निपुण 
हो और शूर (बड़ा बढवान) हावे ॥१२॥ 


Qo` — चमत्काराचिंतामणौ | | | 
व्ययस्थे यदासूय्यसूनो नरः स्यादशूरोऽयवा | | 


| 4०० AL has 


Aat मंदनेत्रः ॥ प्रसन्नो बहिनों Zee j 


व्ययस्थाी RIU ॥१३॥ 
भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से बारहवें स्थान... 
में शनि हों तो वह मनुष्य बड़ा डरपोकना और बेहया(निकेज) | 
होता है आंखों में रौशनी कम होती है pae मनुष्य विदेश 
रहने में खुश रहता है । यदि शनि लग्नेश भी हो तो सव _/ | 
aq को नाश करे, यज्ञ के द्वव्य से धन प्राप्त करे, बुरे | 
कामो म॑ खच करे और पाप में लगा रहे बुरे मित्रोकी संगति 
करे दारिद्र रहे, सज्जनो से .प्रेम न होवे ओर कलह करता | 
रहे ॥ १९ Il 
इति शनिभावफलानि । ह ld 





अथ राहुभावफलानि। ` | | 

स्ववाक्ये समथः परेषां प्रतापात्मभावात्‌ 
समाच्छादयेल्वान्परायांनीतमोयस्यलग्नसमगनारि _ 
dic: कलत्र ति AA यायात्‌ ॥॥ ` 


राहुभावफलानि | भर 


ato टी०-जिस मनुष्य के जन्म रूग्न में राहु हों 


वह शत्रुओं को जीते, दूसरे के प्रताप. से अपने बातों को ऊपर करे - 


. 3. तथा दुसरे ही के प्रताप से, अपना तथा .अपने पराये छोगों 


e 


, 
: gm x 


के कामों को करे, बहुत स्त्रियों के होते भी चित्त मे सन्ताष न 
रखे बड़ा कामी होवे ui 


gau तमो नष्टमूतं कुटुंब सूषा भापितानिभयो 


` बिस्तपा्ः॥ स्ववगप्रणाशाभयंशस्त्रतरचेदवश्यं 


लभ्या ARTA RN 
भा० टी०--जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दूसरे स्थान 


में राहु हो उसके परिवार दूसरे के आधीन रहते हैं जिससे _ 
बिके इये के बराबर होते हैं,इस मनुष्य को शस्त्र (हथियार) -: 
जे चोट लगने का भय होता है,तथा झूठा, निभय और कृपण, 


होता है । यह धूत कलही और अपना धन नाश कर दरिद्र 


बना रहता है तथा सवेदा अमण . करने में तत्पर भी रहता 


है॥२॥ 
न नागो$थ सिंहो JARA प्रयातीहापही 
सते तत्समत्वम ॥ ` तृतीये जगत्सोदरतंसमेति 


RR भाग्यं कृतो uereg: ॥३॥ 


५२ - अमत्कारचितामणो-- 


OM T BF 


` Ro टो०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न AR 
. स्थान में राहू हों, वह पुरुष बढी प्राक्रमी. हो, सिंह के बचेके 
समान तो न हा किंतु मनुष्य गणना में यथाचित हो । ऐश्वय^ 
और यश भी मिळेअपना खोया हुआ धन भी पावे श्नु उससे - 
हारता जावे, रस विषय में छान रहे कुटुंब से सुख नहीं . 
` ` पञ्च से हानी हो, ye दरिद्र का वास रहै ॥ RU. 


चतुर्थं कथे ग्रातृनेरुज्यदेहो इदि ज्वालया , | 
Mia कि बाहिःस्यात्‌ ॥सचेदन्य॒था मेषगःक्क 
गो वा बुधर्कषेतुरो AART ॥४॥ E 

भा०--टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से चौथे स्थान. | 
में राहु हों वह पुरुष स्वयं तथा उसकी माता रोगी रहे जिससे | 
चित्तमें सदेव चिन्ता की ज्वाला ळगी रहे चिन्ता से शरीर . 
कभी भी शीतल न हो और यदि चोथा राहमेष १ ककेेकन्याई 
मिथुन ३ राशियोमें से किसीमे होवे तो सुफळ जानो ॥७॥ | 

सुते तत्सते।र्पत्तिकृत्तिहिकायाः सुतोभाम- - | 
नीर्चितया ˆ -चित्ततापः ॥ सति क्रोडशेगे ` 
किमाहारहलुः प्रपंचेन कि प्रापकाहष्टवज्यम Hl 


ES Cid (ds ertt 
a y $ , ` + x 
eo ME A AA AA, EAS 


राहुभावंफलानि । pos 


स्रा/०टी०-ाजिस मनुष्य के: जन्म लग्न से पांचवें स्थान 


` म॑ राहु हों तो लड़का पैदा . होवे, स्त्री को कर्कशा होने के 


कारण चित्त दुःखित रहे कांखा म बीमारी हो तथा मन्दाग्नि भा 


"EN ओर बहुत यत्न करने पर भी धन न मिले ॥५॥ 


बलं डुद्धिवीयधनं तद्वशेन स्थितोर्विरिभाविषि 


येषां जनानामं RU दहेदेवराह 
2 स्थिरं मानसं ततुत्ता नो प्राथेव्यास्‌॥६॥ 


आाण०्टी० जिस मनुष्य के जन्म ठग्न से छठे स्थान में | 


` राष्ट्र हों उसके सब wg नष्ट हो जावें, शरीर 4 बळ बुद्धि 


थथा चतुरता खूब होवे, किन्तु चित्त स्थिर न रहे उपरोक्त 


al में इस मनुष्य की बराबरी कोई भी नहीं कर - 


सकता है ॥ ६ ll 
. विनाशं लभयुथने quae रुजाधातुपाका 
देना चद्रमदी ॥ कटाहे यथा लोड्येजातेवदा 


[वयागापवादाः शस न प्रयात ॥७ 
- आ० दी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से सातवें स्थान में 


. राह हों वह मनुष्य आगं पर चढ़ी कड़ाही के संमान सन्तप्त 


M 33 "o 


uo चमत्काराचितामणौ-- 


रहता है तथा स्त्रियां इतनी रोगी रहें कि रंसादि ( घातु ) 
तथा दवाइयां घो टतेही रहेँ, खरी हानि मी होवे,भाई बन्धुआंसे . 
विछोह - होवे और लोकापवाद ( झूठे कलंक ) भी.कगते ˆ 
ही रहें ॥ ७॥ 

नृपैः पाडितेवदितो निदित सेः ga aet 
सकृइश एव ॥ धन जातकं ते जनाश्च 
त्यजंति श्रमग्रंथिकृद्रपृणों AT; ell 

भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से आठवें स्थान में 
राहु हों उसे पेट में बात रोग ( वायु गोला ) वा पिल्ही आदि 
की बीमारी होवे, अपने परिवार इसे छोड़ देवे पिता का . 
कमाया धनं भी कुछ न मिळे, राजा तथा पण्डितों से मानः € 
पावे, अपने WW ननिन्दा करें कभी ऐइवरय्यं घट जाय कभी 
बढ़ जाय सदा एकसा न रहे ॥८॥ 


` मनीषी कृतं न त्यजेद्रधुवगंसदा पालयत्प 


A 


जितः स्थाइणः स्वः ॥ सभाद्योतकोयस्य चेन्नित्रि 
काणो तमः कोतुकी देवतीर्थे दयालुः uel 


राहुभावफालाने। | uM 
-भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से नवे स्थान 
में राहु हों. वह मनुष्य बुद्धिमान, अपने गुणों से पूज्य 
. 3. ( माननीय ) और दयाङ होता.है देवता . तथा AN प्रसन्न 
रहे और अपने गुणां से जहां रहे तथा सबा को कृत्कृत्य 
[किये रहे. agaa मन्द होवे सर्वदा अपने परिवारोंका पाळन 
पोषण करता रहे ॥९॥ . 
„ सदाम्लेच्छसंसगतोतीव गर्व लभन्मानिनी 
^ कामिनीभोगमुच्चः ॥जनेन्याकलातोखसनाधिशेते 
` मदार्थव्ययी करकर्मा खंगेगो ॥१०॥ 
भा०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसंव स्थान में ' Es 
5 ताह हा वढ पागळ्यन से धन खचे करे, बुरे कामों के करने 
c^ के कारण ळागोंसे घाणित रहे अतएव नींद भरन सोव चाण्डाळा 
की संगति करे और सुन्दर रुपवती युवती स्त्री से सुख 
पावे ॥१०॥ 
सदा म्लेच्छतोऽयलमत्साभिमानश्चरककरण 
वजेत्किविदेशम ॥ qui ER: 


सुतोत्पत्तिसोख्यं तमो लामगश्चत्‌ ॥११॥ 


७६ चमत्कारचितामणो-- 


भा० टी०-जिस मनुष्यके. जन्म. लग्नसे इगारह स्थान 
में राहु हों उसे लड़का पैदा होने का | up प्रायः हुआ करे 
( स्झेच्छ ) चाण्डाला से धन प्राप्त करे, अहंकारी होवे, विना 4 
. सेवक ( नोकर ) के कहीं न जाय, घर बैठे ही सब सुख . 
' पावे, इसके भाई तथा मित्र धूते -होव धूर्तता से दूसरा 
- की WS लिया करें वा डर से लोग इन्हे खुद दे 
. दिया करें ॥ ११ N 
तमोद्वादशे दीनतां पारंवशत्त प्रयत्नेकृते 
` अनथतामातनोति संलेमिंत्रतां ara Rad 
_ विरोमिमनोवाञ्छितार्थस्यसिद्विस्‌॥१२। | 
भा०८०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से बारहवें स्थान में” ४ 
राहु हां वह दारिद्र हो, बगल में बात की पड़ा होवे, बुरे 


लोगों से प्रेम ओर अच्छे लोगों से शत्रता रखे कोई काय्य 


यतन पूवक करने से भी हानि ही हो जावे पर तौ भी अन्त में 
सिद्धि पावे ॥१२॥ 


इति राहुभावफळानि | 


केतुमावफलाने । us 
अथ केतुभावफलानि। | 
तनुस्थः शिली बांधव्ेशक्रता तथा दुजनेभ्यो 
SAR कलन्रादिबिंता  सदोद्वेगता 
चशरीरेत्यथानेकघा मारुतीस्यात्‌ ॥१॥ ` 
आ०टी०-जिस मनुष्य के जन्म रूग्न में केतु हों तो 
भाइयों को कष्ट हो,दुर्जन (बुरे लोगों) से भय होवे, व्याकुळता 
— (ssgiez) बनी रहे,पुत्र कलत्र इत्यादि चिन्तित रहे अतएव 
` मन में उद्वेग हो चित्त स्थिर न॑ रहे और शरीर में वायु की 
पीड़ा अनक प्रकार की सवेदा बनी ही रहे ॥१॥ 
धने केलुख्यग्रताकिनरेशादनधान्यनाशों 
qa ॥ ङडाडिरेषोवचः सत्कृतवा 
Ae सोम्यगेहेतिसोस्यम्‌ IRI. 
भा० टी०--जिस मेनुप्य के जन्म रम्न. से दूसरे emm 
केतु हो उसे धन के लिये राजाओं से धोखा हो, अन्न की 
Sa रहे अर्थात्‌ जहां से a की आशा हो वहीं हानि 


A al जाय, सुख 3 कुछ . रोग होवे, अपने | seii ü बिरोध 


होने, माठी बात कमी न बोठे, और यदि केतु अपनी राशि . 


५ O ` 


मेष,मिथुन वा कन्याके हो तो उपरोक्त (ऊपर लिखे)सब wel 

को. शुभ ही जानो अशुभ (हानि कारक) कदापि न होवी।२॥ 
शिखा विक्रमे शत्रुनाशं : विवादं धनं ˆ 

` भोगमैश्वयतेजोधिकं च ॥ सुहृहगनाश सदा 

बाहुपाडा भयोद्वेगचिताङलतं विधत्त॥३॥ 
भा०टी०--जिस मनुष्य के जन्म छन्न से तीसरे स्थानमें 

केतु हों उसके a का नाश हो, विवाद (we) + 

होता रहे, षन A तथा तेज आधिक होवे, सुंहृद ( प्रिय 

जनों ) का .नाश दो, हमेशा बाहु में पांडा रहे और 

इर ( भय ) उद्वेग (घबराहट) और चिन्ता ( fios ) नित्य 

ही AA ॥३॥ .. 
चतुर्थे न मातुः सुखं ना कदावित्सत्हदगत 

पैतृक नाशमेति.॥ retains खोचगेहे 

` चिरेनो वसत्सेगृहेन्यग्रत।चेत्‌ ॥४॥ 

| भा० टो०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से चोथे स्थान 

. में केतु हों तो माता का सुख न मिळे और मित्रों से भी सुख 

. न होते, पिता के कमाये धन नाश होजायें अतएव व्यग्रतासे 


केतुभावफलानि | ५९ 


यह मनुष्य बहुत दिन घरमे न रहे परदेश A रहा करे और . 
यदि केतु उचच राशि अर्थात्‌ मीन का हो तो बन्धुवगा से C 
सुख मिले ॥४॥ ` अ 
यदा पंचमे रहुपुच्छं प्रयाति तदा सोदरे 
घातवातादि. Fe ॥ : खबुद्धिव्यथासततः 
HUGH: सदासो भवेद्धीययुक्तोनरोपि ॥५॥ 
3 Alo ८ी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से पांचव स्थान 
ॐ में केतु हों तो उसे भाइयों का घात होवे, वायु आदि रोगसे 
कष्ट होवे, अपनी बुद्धिकी गलतीसे शरीर में कष्ट हो, सन्तान 
थोड़े हों, मनुष्य बलवान हो पर दूसरे का दास ( ताबेदार ) 
चना रहे ॥५॥ 


- «. तमः षष्ठभागे गते पष्ठभावे भवेन्माउलाज्ञ. - 


मानमंगोरिपणांब ॥ विनाशश्चवुष्पात्युखं तुच्छ-. 
चित्तं शरिरे सदानामयं व्याधिनाशः ॥६॥ 

Aro टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठे स्थान 
में केतु हॉ. तो उसके मामासे मानहानि हो, TEA का . नाश 
होवे, गौ आदि पशुओं से सुख़ हो सदा मन मरीन रहे और 
इस पुरुष का शरीर खूब निरोग रदे ॥६॥ 


पड चमत्काराचिंतामणौ- | 
शिखी सप्तमे भूयसी मार्गचिता a: 
स्नाशोथवा वारिभीतिः ॥ भवेत्कीटगः सवदा 


लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता et 


"WTe टी ०-जिस मनुष्यके जन्म लग्न से सातव स्थान - 


` मे केतु हों उसे मार्ग चिन्ता (सफर करने की चिन्ता) आधिक 


लगी रहे, जो एकत्रित धन हो उसका नाश होवे, पानी में . 


. डूबने का भय हो, पुत्र कलत्र आदि की पीड़ा हो,थन अधिक 


खचे होवे, और मन में क्रोध भरा रहे यदि केतु वाश्चिक राशि. 


का हा ता सब सुख ही होता है ॥७॥ 


गुदं पीडयतेशादिरेगेरवश्यं wd वाहनादेः 
सद्रव्यस्य रोधः ॥ भवेदष्टमे राहुपुच्छेथत्ताभः _ 


सदा कीरकन्याजगो RARS: Hell 
"re टी०-जिस मनुष्य क जन्म लग्न से आठवे 
स्थान में केतु हो उसे भगन्दर, बवासीर आदि की बिमारियां 


हाँ सवारी से गिरने का भय होवे, अपना धन अपने काम | | 
म न'खचे होवे, और यदि केतु, वृश्चिक, कन्या, मेष और | 
- मिथुन इन राशियाँसे किसीमें होतो हमेशा लाभ होतारदे ॥८। | 


Sgewwefti.  . ६१ | 


| e 


_ शिखी धमभावे यदा क्रेशनाशः सुतार्थी भवेन 


म्लेच्छतो भाग्यूशद्धिः ॥ सहोत्यव्यथां ant 


विधत्ते तपोदानतो ca तदानीम्‌ ॥९॥ 
आ०टी०-जिस मनुष्य के जन्म लमसे नवें स्थान में केतु 


हों तो उसके भाइयो को पीड़ा हावे, अपने बाहुमें भी बीमारी _ | 


होमे, दान पुण्य आदि कमों मं हुता होवे,नीच जातिके छोगों से. 
, ने बढ़े और कष्ट नाश को प्राप्त होवे, पुत्र की इच्छा अधिक रहे ९ 
` . पितुनों सुखं कमेंगो यस्य केलुस्तदा दुभगं 
कष्टभाजं करोत ॥ तदा वाहने पीडितं जातु 
जन्मऱ्षाजालिकन्यासुचेच्छ्ञनाशम्‌ ॥१०॥ 
भा० टी०-जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसवें स्थान 
` में केतु हों उसे पिता का सुख नहीं होता ओर मनुष्य दुभेग . 
(कमबख्त) और दुःख भोगने वाला होता है तथा सवारी के 
निमित्त meni रहता है और यादि मेष १ वृष ३ वृश्चिक ८ 
कन्या ६ राशिका होतो a का संहार (नाश) करे॥ १०॥ 
सुभाग्यःसुविद्याधिको दशनीयः सुगात्रःसुवस्नः | 
सुतेजोपि तस्य ॥ दरे पीडयते Sas 
शिखी लाभगः AER करोति ॥११॥ 


६२, चमत्कारार्चितामणो-- - 


` _भा०टी०-जिस मनुष्यके जन्म छरनसे इगारहवें स्थान में केतु | 
हों वह सुन्दर भाग्यवान, ITI, दर्शर्नाय, सुन्दर शरीरवाला, | 
अच्छा वस्त्र पाहिरनेवाळा ओर तेजवान होता है पर सन्तति | 
(पुत्रादिक) भाग्यहीन होती है, भय से पीड़ित रहता है ॥११॥ 
शिली रि.फगो बस्तिगह्यांभिनेत्रे रुजापीडनं 
MIATT . ॥ सदा urea 
TRT विनाशंरणेऽसौ करोति ॥१२॥ | 
. भा०टी०- जिस मनुष्यके जन्म लर्न में बारहवें स्थान में | 
केतु हों तो वह मनुष्य राजाओं के समान सुख भोगने वाळा | 
होता है और अच्छे कामां में धन खे करता है। इस 
मनुष्य के वस्ति अर्थात्‌ नाभी के नीचे, ga अर्थात्‌ रिंग, | 
अत्री अर्थात्‌ पैर ओर नेत्र अर्थात्‌ आंखों में रोग होवे र 
मामा के पक्ष खानदान में सुख न होवे ॥१२॥ | है 
गया जिलान्तगत देव राजधानी समीचती' कुरका आम निवासी... 
Vo शिवपदार्थ मिश्रामज qo धनुष घारी Ret इत ˆ 
चमत्कारचिन्तामाणे का भाषानुवाद समाप्त । ` i | 
पुस्तक मिलने का ठिकानाः-- | 
बाबू बैजनाथ प्रसाद guum, | 
राजा द्रवाजा-बनारस सिटी । || 


















| í B हमारे पुस्तकालय के परमोपयोगी स्वच्छ, 
p Spe ओर सस्ती किता 
| à यह वात आज बोसा वर्ष से अधिक हुआ भारत S 
oL añ प्रसिद्ध हे कि, इस पुस्तकाळयक्ता छपी हुई सर्चा- *९ | 
| O त्तम ओर सुदर प्रत्येक विषय की किताब जेसे- वेदिक, 0) | 
© वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मांमांसा, छन्द, ज्यो- 8 | 
नि तिप, काव्य, अळकार, STET, नाटक, कोष, AUR, AFT- | । 
(a दायिक तया स्तोत्रादि सस्कृत और हिन्दी भाषाके | | 
४50५ शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास थयेटर म खळन योग्य नाटक मशहूर 
2 राचया का गाना इत्याद प्रत्यक अवसरपर विक्राक अथ 
तयाररहत ह्‌ | शुद्धता स्वच्छता तथा कागज़ आर जट | 
(2 को वेधाइ इतनी उत्तमता होन पर भी कमीशन पृथक काट ६४८. 
UP दिया जाता है। ऐसा सरलता हिन्दाके रसिकाको मिळना h 





(2 पाना असस्भव ह 'सूचापत्र मगाकर देखय | 
¢ SIS बेजनाथ प्रसाद IRANI 
f; बनारस सिटी i 
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